कबीर के /0 ठोडे 


(3 


कबीर का वारिचय उन्हीं के शब्दों में 


जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम। 
अलख हमारा इष्ट, गगन हमारा ग्राम ।। 
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गुरु गोविंद दोउ खड़े, काके लागूं पाँय। 
बलिहारी गुरु आपने, गोबिंद दियो मिलाय॥ 


भावार्थः कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान 


दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से ही 
हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी 
ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए 


यह तन विष की बेलरी, गुरु अमूत की खान । 
शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥ 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है 
और गुरु अमृत की खान हैं। अगर अपना शीशसर देने के बदले में आपको कोई 
सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। 


ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोये । 
औरन को शीतल करे, आपहुं शीतल होए ॥ 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने 


वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुँचाती ही 
है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। 
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बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर । 
पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर ॥ 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है लेकिन 
ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूरऊँचाई पे लगता है। इसी 
तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा 
नहीं है। 


निंदक नियेरे राखिये, आँगन कुटी छावायें । 
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए ।। 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि निंदकहमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले 


लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्यूंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे 
तो आपकी बुराइयाँ आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार 
सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल 
बना देते हैं। 


बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय | 
जो मन देखा आपना, मुझ से बुरा न कोय ॥ 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा 
रहा लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झाँक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई 
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इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ भावार्थात हम लोग दूसरों की बुराइयां 
बहुत देखते हैं लेकिन अगर आप खुद के अंदर झाँक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे 
बुरा कोई इंसान नहीं है। 


दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सुमिरन करे, तो दुःख काहे को होय ॥ 


भावार्थः दुःख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल 
जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुःख कभी आएगा ही नहीं। 


माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे । 
एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदुंगी तोहे ॥ 


भावार्थः जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिटटी को रौद रहा था, तो मिटटी कुम्हार 


से कहती है - तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिटटी में विलीन 
हो जायेगा और मैं तुझे रौंदूंगी। 


मलिन आवत देख के, कलियन कहे पुकार । 
फूले फूले चुन लिए, कलि हमारी बार ॥ 
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भावार्थ: मालिन को आते देखकर बगीचे की कलियाँ आपस में बातें करती हैं कि 
आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आ जाएगी। भावार्थात 
आज आप जवान हैं कल आप भी बूढ़े हो जायेंगे और एक दिन मिटटी में मिल 


जाओगे। आज की कली, कल फूल बनेगी। 


काल करे सो आज कर, आज करे सो अब । 
पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब ॥। 


भावार्थ: कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल 


करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्यूंकि पलभर में 
प्रलय जो जाएगी फिर आप अपने काम कब करेंगे। 


हाँ दया तहा धर्म है, जहाँ लोभ वहां पाप । 
जहाँ क्रोध तहा काल है, जहाँ क्षमा वहां आप ॥ 
भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है और जहाँ लोभ है 


वहां पाप है, और जहाँ क्रोध है वहां सर्वनाश है और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास 
होता है। 


जाती न पूछो साधू की, पूछ लीजिये ज्ञान । 
मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान ॥ 
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भावार्थ: साधु से उसकी जाति मत पूछो बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करिये, उनसे 
ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करो म्यान को पड़ी रहने दो। 


जिन घर साधू न पुजिये, घर की सेवा नाही । 
ते घर मरघट जानिए, भुत बसे तिन माही ॥ 


भावार्थ: कबीर दास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती, 
उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान है जहाँ दिन में ही भूत प्रेत बसते 


हैं 


साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय । 
सार-सार को गहि रहै थोथा देई उडाय ॥ 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। 
जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है वैसे ही सज्जन पुरुष को 
अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। 


पाछे दिन पाछे गए हरी से किया न हेत | 
अब पछताए होत क्या, चिडिया चुग गई खेत ॥ 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई 


परोपकार किया और नाही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है, जब 
चिड़िया चुग गयी खेत। 
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जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही । 
सब अँधियारा मिट गया, दीपक देखा माही ॥ 


भावार्थ: कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार “मैं? था, तब मेरे हृदय में 
ईश्वर का वास नहीं था। और अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है तो “मैं? अहंकार नहीं है। 
जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। 


नहाये धोये क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। 
मीन सदा जल में रहे, धोये बास न जाए ॥ 


भावार्थ: कबीर दास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर 
मन साफ़ नहीं हुआ तो उसे नहाने का क्या फायदा, जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है 
लेकिन फिर भी वो साफ़ नहीं होती, मछली में तेज बदबू आती है। 


कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर । 
जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर ॥ 
भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुःख को समझता 
है वही सज्जन पुरुष है और जो दूसरे की पीड़ा ही ना समझ सके ऐसे इंसान होने से क्या 


फायदा। 


पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय | 
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय ॥ 
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भावार्थ: कबीर दास जी कहते हैं कि लोग बड़ी से बड़ी पढाई करते हैं लेकिन कोई 
पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन पाता। जो इंसान प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ लेता है वही 
सबसे विद्वान्‌ है। 


साई इतना दीजिये, जामे कुटुंब समाये । 
मैं भी भूखा न रहँ, साधू न भूखा जाए॥ 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु मुझे ज्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए, 
मुझे केवल इतना चाहिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सको। मैं भी भूखा ना रहूं और 
मेरे घर से कोई भूखा ना जाये। 


कुटिल वचन सबसे बुरा, जा से होत न चार । 
साधू वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार ॥ 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है, कड़वे 
बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता। वही सज्जन विचार और बोल अमृत के 
समान हैं। 


आये है तो जायेंगे, राजा रंक फ़कीर । 
इक सिंहासन चढी चले, इक बंधे जंजीर ॥ 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि जो इस दुनियां में आया है उसे एक दिन जरूर 


जाना है। चाहे राजा हो या फ़क्रीर, अंत समय यमदूत सबको एक ही जंजीर में बांध कर 
ले जायेंगे। 
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ऊँचे कुल का जनमिया, करनी ऊँची न होय । 
सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधू निंदा होय ॥ 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि ऊँचे कुल में जन्म तो ले लिया लेकिन अगर कर्म 
ऊँचे नहीं है तो ये तो बही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो, इसकी चारों ओर 
निंदा ही होती है। 


रात गंवाई सोय के, दिवस गंवाया खाय । 
हीरा जन्म अमोल सा, कोड़ी बदले जाय ॥ 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि रात को सोते हुए गँवा दिया और दिन खाते खाते 
गँवा दिया। आपको जो ये अनमोल जीवन मिला है वो कोड़ियों में बदला जा रहा है। 


कागा का को धन हरे, कोयल का को देय । 
मीठे वचन सुना के, जग अपना कर लेय ॥ 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि कौआ किसी का धन नहीं चुराता लेकिन फिर भी 
कौआ लोगों को पसंद नहीं होता। वही कोयल किसी को धन नहीं देती लेकिन सबको 
अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का - कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती 
है। 


तिनका कबहुँ ना निंदये, जो पाँव तले होय । 
कबहुँ उड़ आँखो पड़े, पीर घानेरी होय ॥ 
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भावार्थ: कबीर दास जी कहते हैं कि तिनके को पाँव के नीचे देखकर उसकी निंदा मत 
करिये क्यूंकि अगर हवा से उड़के तिनका आँखों में चला गया तो बहुत दर्द करता है। 
वैसे ही किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। 


धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय । 
माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय ॥ 


भावार्थः कबीर दास जी मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन! दुनिया का हर काम 
धीरे धीरे ही होता है। इसलिए सब्र करो। जैसे माली चाहे कितने भी पानी से बगीचे को 
सींच ले लेकिन वसंत ऋतू आने पर ही फूल खिलते हैं। 


कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हँसे हम रोये । 
ऐसी करनी कर चलो, हम हँसे जग रोये ॥। 


भावार्थः कबीर दास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे उस समय सारी दुनिया खुश 


थी और हम रो रहे थे। जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब हम मरे तो दुनियां 
रोये और हम हँसे। 


जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ । 
मैं बपुरा बूडन डरा, रहा किनारे बैठ ॥ 


भावार्थः जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं वह कुछ ना कुछ पाने में 
जरूर सफल हो जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ 
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ना कुछ लेकर जरूर आता है लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहे हैं 
उनको जीवन पर्यन्त कुछ नहीं मिलता। 


दोस पराए देखि करि, चला हसन्त हसन्त । 
अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत ॥ 


भावार्थः इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि दूसरों के अंदर की बुराइयों को देखकर 
उनके दोषों पर हँसता है, व्यंग करता है लेकिन अपने दोषों पर कभी नजर नहीं जाती 
जिसका ना कोई आदि है न अंत। 


अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप । 

अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप ॥ 
भावार्थः कबीरदास जी कहते हैं कि ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है और ना ही ज्यादा 
चुप रहना भी अच्छा है जैसे ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती लेकिन बहुत ज्यादा धूप 
भी अच्छी नहीं है। 


बोली एक अनमोल है, जो कोई बोलै जानि । 
हिये तराजू तौलि के, तब मुख बाहर आनि ॥ 


भावार्थ: जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है वही जानता है कि वाणी अनमोल रत्न है। 
इसके लिए हृदय रूपी तराजू में शब्दों को तोलकर ही मुख से बाहर आने दें। 
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बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय | 
जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय ॥ 


भावार्थः जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने 
अपने मन में झाँक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। 


कबीरा खड़ा बाज़ार में, मांगे सबकी खैर । 
ना काहू से दोस्ती,न काहू से बैर ॥ 


भावार्थः इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला 
हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो ! 


कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उडी जाइ। 
जो जैसी संगती कर, सो तैसा ही फल पाइ ॥ 


भावार्थः कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहां उसका 
मन होता है, शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है, वह 
वैसा ही फल पाता है। 


कबीर प्रेम न चक्खिया,चक्खि न लिया साव । 
सूने घर का पाहुना, ज्यूं आया त्यूं जाव ॥ 
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भावार्थ: कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा नहीं, और चख कर स्वाद नहीं 
लिया, वह उस अतिथि के समान है जो सने, निर्जन घर में जैसा आता है, वैसा ही चला 
भी जाता है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। 


मानुष जन्म दुलभ है, देह न बारम्बार । 
तरवर थे फल झड़ी पड्या,बहुरि न लागे डारि॥ 


भावार्थः मानव जन्म पाना कठिन है। यह शरीर बार-बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष 
से नीचे गिर पड़ता है वह पुन: उसकी डाल पर नहीं लगता। 


मनहिं मनोरथ छांडी दे, तेरा किया न होइ । 
पाणी मैं घीव नीकसै, तो रूखा खाई न कोइ ॥ 


भावार्थः मन की इच्छा छोड़ दो। उन्हें तुम अपने बल पर पूरा नहीं कर सकते। यदि 
जल से घी निकल आवे, तो रूखी रोटी कोई भी न खाएगा! 
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